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PARTI 


दिनांक 30 जनवरी , 1987 


- 


सं ० प्रो ० वि ० /एफ.डी 0/ 109-86/ 4567. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० के ० जी ० बोसमा 
कम्प्रेशर्ज लि ., 18.8- कि ० मि ० , दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री जयपाल सिंह मार्फत श्री - शामसुन्दर गुप्ता , 50 
नीलम चौक , फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य . इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद .है .; 


भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, मन , मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415- ( 3) -श्रम 68/15254, दिनांक 
20 जून , 1978 के पाय पहले हुए अधिसूचना सं ० 11/493 -जो -प्रम 57/11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा 
उमा अधिवा को धारा 7 के प्रयोग गठिा म न्यायाग, फरीदाबाद को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नो निद्रा मानना न्यायनिर्गर एवं पंवार तो । मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उका प्रबन्धको तया श्रमिक 
बीच या तो विवादगस्तं मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री जयपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 28 जनवरी , 1987 


सं ० मो ० वि ०/ पानी ०/ 73-86/4149. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) प्रबन्धक निदेशक, एचएस. 
एम. आई. टो : सो . हरियाणा , चण्डीगढ़, ( 2) कार्यकारी अभियन्ता, फील्ड डिविजन , एच . एस . एम . भाई..टी . सी . थर्मल पावर प्रासन , 

ii प्रति प्रारदह, पुत्र प्रो इन । {. 3 123, वर्ग कोलो, पानोरा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 


प्रो वह हरिपागा के रामबाल विवाद को न्यायनिर्गर हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, प्रव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ०. 3 ( 44) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 198 
द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिवा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला । 
मा विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

शाश्री राजेंद्र सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठोक है ! यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. प्रो . वि./ एक ही ० / 64-85/ 4090.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० ईलाईट सैरामिक्स प्रा . लि ., 
प्लाट नं . 161, सैक्टर-24 ,फरीदाबाद के श्रमिक श्री मंगर मार्फत अन्तराष्ट्रीयवादी मजदूर यूनियन , जो -162, इन्द्रा नगर संक्टर 7, 
फरोदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समससे हैं ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम-68/ 15254, विनान 
20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी -श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 वारा उक्त अधिसूचना 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत पा उससे सम्बन्धित नीचे लिखा- मामला 
भ्यायनिर्णम एवं पंचाट तीन · मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उमा प्ररमको तमा भमिका के बीच 1 तो विधावपात 
माममा है या विवाद से सुसंमत अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री मंगल की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं नैर हाजिर र क नोहरो सेपूगाधिकार (लियन ) 

खोया है ? इस बिन्दु पर निर्गय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ० /एफ ० डी ०/ 64-85/ 4097.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० ईलाईट सैरामिक्स प्रा . लि . , 
ज.ट नं . 161, सेक्टर-24, फरोखबार के अमिर श्री भूमि प्रसाद , मार्फत अन्तरराष्ट्रीयवादी मजदूर यूनियन जो- 162, 


. 
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इन्द्रा नगर, सैक्टर -7, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
भिवादी है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की . धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शामितवों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - अम 68/15254, दिनांक 20 
जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 11495 -- जी - अम/ 57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1858 द्वारा उक्त अधिसूचना की 
पारा 7 के मधीम गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
बायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतृ निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त - मामला 
है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री भूमी प्रसाद की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर हाजिर रह कर नौकरी से पुर्नग्रहणाधिकार 

( लियन ) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० मो ० वि ०/ एफ.डी./ 64-85 /4104 --चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० ईलाईट संरामिएस प्रा ० लि ० , 
प्लाट नं 0 161, सेक्टर-24, फरीदाबाद , के अमिक श्री ननका, मार्पत अन्तराष्ट्रवादी रज टूर रहिरन ज .: 2, द्रा 
..नगर , संक्टर -7, फरीदाबाद सपा उसके प्रबन्धकों के 

मध्य 

इसमें इसके बाद लिखित मामले में : कोई मोद्योगिक 
विवाद 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, मब , मोचोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल •इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 54 15-3 - अम 68/.1525 4, दिनांक 20 जून , 
1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम. 57/11245, दिनाक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की 
भार " 7 के मधान गठित प्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
प्यायनिर्णम एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है.या विवाद से सुसंगत अवमा सम्बन्धित है : 

क्या श्री ननका की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर हाजिर रह कर नौकरी से पुर्नग्रहणाधिकार (लियन ) 
खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह 

किस राहत का हकदार है ? 
सं ० ओ ० वि ० /एफ.डी. / 64-85 4111.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राप है कि मैं ० ईलाईट सैरामिक्स प्रा ० 
लि ०, प्लाट नं 0 161, सेक्टर -24, फरीदाबाद , के अमिक श्रो रेवतोमान प्रसाराष्ट्रोपवादो मजदूर यूनियन जो -162, इन्द्रा नगर , 
संबंटर-7 , फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं .. 5415-3- श्रम 68/15254, दिनांक 20 
पूम, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना स ० 31495- जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 195 8 द्वारा उक्त अधिसूचना 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे ससंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायमिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है.है : 

क्या श्री रेवती की सेवा समाप्त की गई है या रस्ने ६ कर हाजिर ह वर नं.वरी से पुर्नरहण दि.कार (लि.र.न ) खया 

है ? इस बिन्दु पर निर्णय के पलरवरूप वह विस राहत का हमदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ पानीपत/ 62-86 / 4120.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै 0 ( 1 ) सचिव, हरियाणा राज्य 
विजली.बोर्ड, चण्डीगढ़ ( 2 ) कार्यकारी अभियन्ता सिटी डिविजन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, करनाल , वे श्रमिक श्री मोहिन्द्र 
सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह , गांव व डा ० खेड़ी नारू, तह० करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
माममे कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

भोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है । 

सोन . पा . पोधो विनियम , 1947 को ग्राम 10 : r ( 1 ) के बण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 


.. 


. 
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1984 , द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, मम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्गय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या विवाद से सुसंगत अपना सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री मोहिन सिंह की सेवामों का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो ० वि ०/पानीपत/ 3-81/ 4128.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दी करनाल सण्ट्रल कोपरेटिव 
बैंक लि ., दी माल करनाल , के अमिक श्री सतवीर सिंह, पुत्र श्री रघवीर सिंह, दीनानाथ बिल्डिंग, नजदीक फूड सप्लाई 
आफिस, मम्बाला शहर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्य गिक विवाद है 


E 


भोर चूंकि हरियाना के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करमा वांछनीय समाते है । 


इसलिए , अम , प्रौधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसकेद्वारा सरकारी अधिराधना में 3( 44 ) 24-3 - म, दिनांक 18 अप्रैल, 1944, 
द्वारा उक्त प्रधिनियम की धारा 7 के अधीम गठित श्रम न्यायालय , मम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री सतवीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ० /पानीपत / 1-87/ 4135. - धूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० कार्यकारी अभियन्ता , 
हुड्डा नर्सरो डिसमेन्ट प्रशारटो , करसाल , अरवर इस्टेट , करनाल के श्रमिक श्री सतीश कुमार, पुन श्री राम चन्द शर्मा, गांव 
नरू खेड़ी , करनाल या उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


पोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई . 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवापरास्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री सतीश कुमार की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 


का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ० / पानीपत/ 72-86 / 4142.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1) प्रबन्धक निदेशक , 
एच ० एस० एम ० आई ० टी ० सी ०, हरियाणा , चरहीगढ़ ( 2) कार्यकारी अभियन्ता, फल्ड डिविजन, एच ०एस ०एम ० माई टी ० सी , थर्मल 
पाचर मासन, पानीपत के श्रमिफ श्री जयपाल, पुत्र श्री जागे राम, गांव व डा ० गुठा, तह ० व जिला करनाल या उसके प्रबन्धकों 
के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मोद्योगिक विवाद है, 


। 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछमीय समझते हैं। 

इसलिए, पब, पौधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44 ) 84-3- म , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 वारा 
उक्त अधिसूचना की धारा 7 के प्रधीन बठित भ्रम न्यायालय , अम्बाला , 

अम्बाला , को विवावग्रस्त 

विवाषप्रस्त या उससे सम्बबित . 
मीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा भमिक के बीच या तो 
विणावपस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला . है : 


क्या श्री जयपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


